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a x चाणिनिमुनिप्रणीतायामष्टाप्यास्यास्‌ | pel 4 
षष्ठो भाग | : 
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शा रैम 
> अथ भूमिका ॥ 


सदा гич fara way च विभक्तिष | 

TAY चं Way чтя SHÜ чазччи || 
ЧҮ शब्द स्वरूप तौनों (ex, rdi विभक्तियो और इन के एक چ‎ 
चन, @ччч, agawa ( ата विभक्तियो के तीन २ के हिसाब से ara 
तिये vata बचनों ) में एक से घने रहें अर्थात जैसा उनका स्वरूप प्रथल 
झो वैमा हो सच्य और अन्त में भी अना रहे जिन में कोडे विकार न हो 
न को अठ्यय शब्द कहते Š इन का पाठ HHT क्रम से इस ग्रन्थ में 


और कहीं २ कोडे ३ अव्यथ प्रकृति के अथे-रो-बिलक्षण कर के दिख- 
st देता है जेते छपरा, वि, इत्यादि ( भवः) feat का नान ат सं. 
शार और ( mwa; ) उत्पत्ति ( जयः ) जोत और ( पराजणः ) हार (भू) 
होता है और ( fay: ) व्यापक इत्यादि | और ( च) (ar) आदि 
sç प्रकति के अथे को बदलते नहीं Сеч सहायक होते Š | जिस लिये 
Saale शास्त्रों Я хя के wa भाते हैं इस लिये इन का SŠ विदित 
करना कराना सब को उचित है। क्योंकि विना अर्थज्ञान के कळ सी 
छाम नहों हो सकता इम ग्रन्थ सें ata प्रफोर का we रका qure | к. 
यम मूल чча दूसरे win में उन का अर्थ और तीसरे दोष чем 
उदाहरण रख दिये Š | इप usu को संव्छत S बनाने का यही प्रयोजन 2 
fe इस पुस्तक के qa, чбч विषय आदि ait को क्त नशः जो लोग = गे 
उनको संस्कृत का समझना फुछ कठिन नहीं पडेगा और संस्कृत Bag 
_ लिखने में भी उपयोयो gu | 


aia भूसिका ll 


< ==. Z) 


mu 118Xit (1) 


लिखा है बे asqa usi पद, aed और किया के साथ Wary रखते 


j 


PDE 
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| ! रम्‌ E 
अथाऽव्ययाथः N: 


जान| अर्थ | हानि _. 


उदाहरणानि. 


= 


अथा, अथ | सङ्गलाऽन- | (मङ्गले) अथातो ब्रह्म जिज्ञासा (अनन्तरे) аач 
FST | घीत्या5थ चमे! जिन्ञासिलठ्यः (आरम्भे) अधाऽच्ये-- 


i म्भप्रश्नका- | तव्यसू(प्रश्न ) अयं aw AST न. ws: (का- 
теа चिः | त्स्न्य) अथ gard яя: (अधिकारे) अथ че: 
| कारेषु .... | शासनम्‌ ॥ : 


Р - अति ....| कान्तप्रक- (कान्ते) मालामलिकान्तेऽतिसाछः।( प्रकष ): 
> ‚| атат. अत्युत्तमो विद्वान (ठंघने)अतिवेलम्भुड'क्त (अलिः 
| तिशयपूज- | शये ) भतिबली Заза: (TTA) RATA: Ц 

| "que i 
| а\я .... чай अतोब शोभते a 

j TSH .... भूषणपर्या- | (भूषणे) विद्यया5ळडूऊता कन्या (aza) अरः 


diwar- भोक्ता (शक्तो) अलं बोरो वीराय (बारणे) अल: 
way सहीपाल तब NRT || 


पुराथ | अग्रतो याहि | अग्रे गच्छः [i 


| पश्चात्सा- | (पश्चात) गुरुसनुगच्छति शिष्य! ( ag ) 3- 
दृश्यलक्षणे- | द्सन्बाचरति विद्वान्‌ ( लक्षणे) दक्षजनुविद्योतत्ते 
त्यम्भूता- | विद्युत्‌ (इत्थम्भताख्याने) साधुविद्वाननु (भागे) 
ख्यानभाग- | यदत्र सासनुस्यरत्तद्दे हि (बोप्सायास्‌ ) पदुंपद्मनु- 
बोप्सास ..... चिन्तयति॥। 


аж 
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यतःशीघ्र- 
साकल्या- 
भिमुखस- 
बंतोभावेषु 
_ # к... AZNAR- 
gau 
SAAT, वारवारा- 
असकृत्‌ | sat 
अङ्जसा, | FA 
अन्होय .... 
अन्तरे, | बंजनास- 
अन्तरा, | vss 
अन्तरे .... 

x u अवश्यम्‌ | Ra 
aate अवरे 
अस्तम्‌ ....| SOR... 
अस्ति, 


„1 BRIU .... 


«| पुनरथेत- 
RIAA: 
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उंदाहरणानि 


(समीपे) प्रयागसमितो गङ्गा (उभयतः) अगतो 
भवत सेना ( NT ) भभितोउचोष्ब ( साकल्ये ). 
ainat ая таң ( ча) अभितो दीपे 
शलभा?! чаба ( часта ча वषति 
ач: Il 


(aqua) миа बुद्विप्रकषेर राज्ञः ( а) NN 


agg मय! कालेर sagt ata: H 


eT ANTİ aW | भसकदच्याप 
atar faqrida: ॥ 


अश्द्रोऽञ्ञसा wafa | अन्हाय सूर्येण am नि- 
49 || 


(वज ने) बिद्यानन्लरेण mat शांति? (मध्ये) er 
नदोयामयोरन्तरानदी | अनयोरन्लरे faurfw ॥ 
सब्मेनुष्यैरवश्यं 99: श्रोतव्यो qasuy (ufq. 
च्यासितव्य; || 
अवोयागच्छ दुष्टात्मन्‌ |॥ ` 
सायभस्तसितो сїй: t 


अस्तीदं TEA этиң || 


gis नावनन्यते бея विद्वान org देवद! | 
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ATA: 0 
| | TO ~ 
अव्घुयानि элү: उदाहरणानि 
अद्य ....| बक्षेनाने--| अद्यायाहि wur सह ॥ 
Е इनि 
i 
` अपरेटाः..... अपरदिने अपरेद्युगमिष्यानि ॥ 
` अधरेद्युः, | अन्यस्मि-| अधरेद्युस्त्वमागच्छेः (| 
| seg. न्‌दिने 
| अन्यतरेद्युः | अन्यश्माद- | आगतोऽन्यतरेद्युः सः ll 
| E | 
‚ «fü wards भा | (чат ata षोउपिस्यात (सम्भावने) अपि सि- 
к. बनाऽन्बव- | ञ्चेन्‌ सूलकसहस्त्रम्‌ ( अन्वबसगे ) अपि 99 
} सर्गगहो8- | (गहीयास्‌ ) देवद्समपि कामिनम्‌ agaga) पठो- 
| gaang- | पि पाठय (m nq) अपिचोरो भवेत्‌ (mum) 
प्रश्नेषु еа किमपि जानासि I 
| | =... Ваги а | अङ्जपा धम्मेस(चर || 
| , ячаа, | паче. SATA, अधरेण, अधस्तादुगच्देत्यांदि ॥ 
j अधरेण, | ग्देशकाल 
अधस्तात्‌. | वाचकाः... 
| अघ विनिग्रह- | (विनिग्रहे) чала: ( क्रियायोगे ) अवतिष्ठते n 
Pa फ्रियायो- 
गयोः ym i 
अचि SIRMA- | ( सपरिक्षावे )अधिष्ठाता ( teat ) अचिराः 
e श्‍वय्योक्रि- | (फ्रियायेगे) अधिगच्छेत्तु तान्स्वपस्‌ ॥ 
यायोगेषु | 


СС-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


HSTTA: |! 


उदाहरणानि 


g 
e 
अव्ययानि। अथाः | 
अमा , ....| सहससीप- 
योः 
अघुना ....| वत्तेसान- 
काले 
अन्तर | wç ....| 
яңа ....| रक्षणादियु 
яча ....| anetî 
अन्यत्‌ ....| Fase... 
अम्‌ .... अ गोकारे 
अरे 22 कनिष्ठस- 
स्बोधने .... 
अनुकम्‌ ....| भानुकूल्ये 
अंच ^ .... AFATA 
अद्दोबत .... अनुकम्पा- 
ас̧а: 
अमुत्र ....| भवान्तरे 
अहो * ....| विस्मये .... 
a „| अभावे .... 
अस्तु ....| असूयांगी- 
ST... 
अपः ... чапита : 
अह ‚| बिनिग्रहा- 
k 2 2 
NONO qar s... 
-अपष्ठु ....| निन्दाशो 
~ | भाय योः... 
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(सहाऽये) सित्रेणाऽमाभुङ्क्त (ससोपे.) अमाह्यो 
राजानमसागच्छति || 


अघुना गच्छासि || 


अन्त! शोचति || 
чаа fz H ` 

= 
वक्ष रच: ча: || 
अस्सादिदमन्यत्करोषि || 
असस्तुयच्वयोक्तम्‌।। ` 


अरे Зав! ॥ i - 


अनक गच्छ || 
भोजनकत्वाइच गच्छ || "B 
( अनुकम्पायाम्‌ ) अहोबत नः हन्तव्यः ( खेदे) / B 
अहोबत मे ча: чи _-_ , J 
अमुत्र जायते ча: ॥ 

अहो रूप पश्य l 

अराजके а мае सब तो Әса ware ॥ 
(असूयायाम्‌) अस्तु तवेद्‌ कथनम्‌ (अंगोकोर ) | 
अस्तु cag: सत्यम्‌ || 


अपेतः || 
अयमहेद करोत |! 


अपष्ट पठत्ययम्‌ || u о 


ioe: 


"अत OU eme यावा र) 


| agw 
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अव्यया[नि| अर्थाः 


ATY 


भाङ, 


भास 


“т 


शीघ्राएथ 


‚| अबो गी षद्‌- 
थेक्ियायो- 
गसयोदा- 
fafatug 


| कोपपीडयोः 
‚| घाक्यस्सर- 
णयोः 

„| स्मृतिधा- 


क्यानक- 
` 
FAT .... 


ATTA ....दूरसमीपयो: 


. जाहो ....' विकल्पे .... 


AA 


“आविस .... प्राकट्ये.... 


| NER 


_ झाहोस्वित| मरञ्पक्षा- 


sect: 


этте 


^. 


अव्ययाथा! || ER 


उदाहरणानि 


э 


आश्वच्यापय ॥ 


(aata) आकाशाद्वायुः ( Fa ) आपि ग- 
लः (क्रियायोगे ) आगच्छति (मयोदायाम्‌) at- 
समुद्राद्राजद्रडः ( HRT ) pur यश; 
पाणिनेः || oe 


(कोपे) भा; पाप कि' विकत्थसे ( पीडायास्‌ ) 
आः ज्वरः कि करिष्यति || 


(атаа) भा एवं नु सन्यसे ( स्सरणे) आ एव 
{ssaa | 


(स्मृतौ) आः m गतन्धनस्‌ ( वाक्ये) 


яту पठसि ( अनुकम्पायास) आः URN: 
दुःखयसि ॥ 


(eo दुष्टादारादसेत्‌ ( समीपे ) sur. 
a ll 

अय ठ्याकरणमधोत आहो निरुक्तम्‌ || 
अकरोसि tag: ॥ 


(иза) ea करशी यास्या होस्वित्सथुरावासी (ч. 


| झान्तरे)त्व वैशेषिक पठिस्यस्याहो स्विनन्यायस्‌. 


आविभोव्या FERIT: | 
असे णानुषग्बत्तितव्यस्‌ ॥ 7 
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& 
अव्यपानि| a नन ee emm С उदाहरणानि E 
le 
‚©. ~ 
इति | हेतप्रकरण-| (हेदी) NER कातरः पलायते (पकरण ) 4 
प्रकषो दि- gia agia पाणिनिः ( meg ) чептин: 
समा सिषु ma) दति व्याकरणमधीते ( अनुक्रमे ) इति | 
RM घेदनच्यापयति पठित्वेल्यथ': समाप्ती)इति प्रथ- _ 
ञः чта: ॥ 
< al भेइरूषेक्त- | (भेदे) द PE CEU (eaten) इ दुष्ट हि 
aastas | fed (अन कम्पायास्‌ ) < पुत्र gut «m ( sC 
- पाकरणेयु | पाकरण) इ यात्वितः «9: Ul - 
чаза:.... इतरस्मि | часа: स आगतः॥ . ` 
> а | " 
TH „зачатая | आसत दवाय аа : 7 
чан | वत्त मान- чая fen atom: " > 
-` | काले E M E уч, oz 2 
чат प्रकाशे | इद्वा तपत्यय राजा M = 
t ....| विषादानु- (fam) яч दुःख ददाति ( अन्‌ व्य 
कम्पयोः..... Ж अनाथः Gat भवेत्‌ ॥ उ 
ча ç яе | इेषदत्तमनेनास्से tt osi ua 2S dir ie 
s «Фая. | (etre) उ TINE दुष्टंतः (अन्‌ чи) 
; कम्पानिः | экйтчч कुरु ( नियोगे). sad दारितिधलु 
| тата. | (тата ) s ча’ wafkq; (чїч). किम 
k न्चपादपूर- | Sey up WIE coo 
T our кн a a ERA 99 S 


z^ 7 CE SARIN Ж РОРУНУН dE 
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` अव्ययारथः॥ 
| अव्य यानि i अथाः m उदाहरणानि TN 


j ү | 
ewe ... | प्रश्नाप्यय -| (प्रश्ने) зая उताऽ्यापयसि (अप्य) सा 


‚ fumwüg | बची; पिलर मोतमातरम्‌ (fas) घेद्‌ чача 
I аи — 
{ | 


| 
- 
| उच्चैस्‌ ....! wea’ | 99: чат: सन्ति ॥ 

‚| खम्‌ .... WWW | उम्‌ देवदत्त क गत; ॥ 


/ SAG. maaa- | (राची) उषा भ्रवेत्तमोददा (agan ) उत्तिष्ठ E 
j . üt .... wr जाता || | d 
j- > | | Әй 
| उभयेद्युः o wur. | उभयेद्युः wa काऱ्योम्‌ || 

) wd | 


emu: amer सत्तरेद्रहजुलः || 
ARR ....| 


| и: 
l ' 


चंदक, तत्त  एतेचत्तरा- उदक्‌, उत्तरात्‌, sata, उत्तरतो बा чїч 
रात्‌, тие | दिग्देशकाः | बसन्त वेत्यादि ॥ 


| 
ण, उत्त.  लवाचका: | 
र्तः ..... | l; 
a д : í wed tA ER | 
F a; R- उपरि, gafa बा TSE पक्षिणः; 
та शकालबा- i ў 
| चकौ | i 
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N, . TEM 
$ + 
5i >, | 
du. सस्योचने | wt शिष्य! аш: पठ] 
© काजळ | विभागे भाजगन्त देव सिल केर्घः || 
di EH भूरि विद्याथिनः पठन्ति || 
AT पतर. n SRN ea ® ~ en 
Na JUAU- ( पुन: ча) uavasg nasra ( अधिकां ) 
: कार्थयो; Bat देहि सत्पात्राय || 
чет Виа | wasser seq li 
я: | STRATE SH ЗЕЯ एव्यो Q=: || 
| EH | gus ‚| TER धावन्लि эпт; ॥ 
Чат, सुया, व्यथकेऽथे, | सुषा agfa aisan | सुधा सूखी वसन्त्यत्र | 
| शिष्या, | У सिथ्येदं बचन CCE Sl 
| WATE | अल्पेऽथेः | अनाङ्‌ मुक्तं कथं त्वया || i 
, साएन, सा, वारणे सास्म parvi पुत्र | MFR नन; । सो अहं 
भो, | fa чач il 
я | निषेधे साकिससत्य аЗа || 
SUAE, AFR | зая सात्रायां FURS 
: 
) a 


ATAU, caren 
_ дежн 1. 


| यथायथं बद्त्यापः | TUT चसे पालयति || 
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=. ааа ti 
| 
SERE अथा उदाहरणानि ` 
यस्‌, ча: | Grau यद्यं याचते TRE qq] чая बिद्वांस्ततों 
š | afas: || 3 3 
यावल्‌ | साभाडवधि- (साने) wracafecarageaay (тач) arag- 
साकल्या5व- яч तावद्ष्येयम्‌ (साकल्ये) यावद दषे aT- 
चारणेष .... qute (emu) NERNEY |1 a 
यथा, यथो | साहुश्यापर-| (912739) wur यथो, वा देशद्त्तस्तथा facafaa; | 
भावयोः ....| पठति (अपरक्षावे) यथा, यथो ат ча |! 
amia | सत्येऽथे .... यथार्थं аз water ॥ 
यथावल्‌ | योग्यड्ये .... THERA करोति faga ॥ 
युगपत्‌ | सहाउथे 22 आगता чачеча | 
< = 
रे, रे, नोचसंबोधने रेवा रे जन || | 
ачат, aAa | विशवगवस्थितं изн | Газа varata | 
баздан | 
айал ,ача | याक्यार्थे .... बालोमातुवोषद्वसेत | इन्द्रो ачы बषेलित | ` 
аа, व सास्येथे ..... ак бачы | इद ब तत ll | | 
їй  ччбачт- (quay ) विगतः (विशेषार्थ) विशिष्ट! в > 
usu ` ^ | 
ат उपमानिश्च- | (उपमायाज्‌) सिंहो वा eR अवति (निश्चये) सह्यं 
यार्थेबिकल्पेथु чта: абача) атана? पठसि ar Quwi 
| gt saasa | qr पुष्टो देवदत्त: || 
š ip रक पादपूरणनि| (पादपुरणे) erg eat घञि Q हितम्‌ ( निश्चये) 
E чата: | सत्यं बै सततं sut l 
Hx" अद्भीकारे | बरं fami getan || 
| 


बेलायां भोक्तठ्यमू || . 


- 


rm 
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| апр ча. 


ssai | 


| सङ्गतं s 


«г 
अव्यथाथः || 2 
oy Є cop SA Les 
Segara, अथाः पदाहरणान 
Wan स्थाचीनता-| शत्रून्‌ anata || 
чт 
विज्ञो, हिंसायाम्‌ | ем | वर्षालीकृत्य d] 
anst, | 
DUA Че: чаг | (पुनरथ) शशवत्संच्यासुपासीत (wera) शशबत्सत्यं 
sra: aĝa || 
¥ शीघ्रो शु पठ ॥ 
शसू सुखकल्या- | ( सुखे ) शमस्तु दे ( कल्याणे ) शङ्करः ॥ 
णयोः र 
aise | TATA जिज्ञासुविदुषः Mag गच्छेत्‌ ॥ 
` THI | अ'नन्दे азия Wee || 
чач नागलेऽह्‌नि| зай गन्तास्मि तवान्तिकम्‌ || 
शकता Вася | शकलाकृत्य || 
शकल सछे зева वल्सेन || 


ч 


gë ЧӘ | Tama? सत्पुरुषान || 


пач. | (sp) स्वर्त ते мата (क्षेम) स्वस्ति यच्छ 


чачч 


सहेकवारयो | 
| 
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(999 ) स्वस्तिनान्सुखमामोति ॥ 
пабачу) (ne) Заза शिस्वित्पाठलस रित (famis) RIE 
पारिडत्यं देदद्से eur RF ॥ 

( सह ) संगूदच्छन्तु भत्यः ( एकदोरे ) सरुद्विवाहं 
Baa ॥ Š É 
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зо TEI? ॥ 
casi | = 
अव्ययानि | अथाः जदाहरखा न 
| hee 
ama | तुल्पप्रस्यः | (qeu) साक्षाह्शिंहोऽयं वीरः (neus) साक्षः 
क्षयो тїт асс: || 
| 
di सीसायासू | ча: geut uen: || 
— अहुँजुगु | (ag ) सानि पठितं sreg (TTT). 
сч: | सारुवघसेः सेवितोऽनेन ॥ i ti E 
ATT अन्तिकसः | (чая) aaa नगरं नदी ( सच्ये ) gage = 
vgt: QS ग्राम: в 
स्राक्‌,सपः ҖӘ =u पठति ая सपदि, waaa: за 
दि, ча: ат ц 
5 पूजने sew: || 
सववि friaa | साचि गसन्ं करोति wd: |, 
awg, |5 УЧ रा्ञासाकं теси | शिष्यैः чта`нттатгечтчы:! 
aga, _ | Rataja विवद्तिव्धल_ iar सन्ना ат asda | 
सभम्‌, fagur ag सम्न्री सदा iua ॥ 
सत्रा, सह 
- anga ачта) этти स्वाहा | Ваза: ат || 
пена, WATT | ( युक्त ) ऋसशो aw नि सास्जतस्‌ | संप्रति ar 
सम्प्रति, नोयो? ( ait ) siaa गच्छासि संप्रति ат || 
स्याने EST | अर्या ана а: स्थान || 
: समन्ततस_,| Ча чта! Wurst aaraa: । әу बाति чая: I: 
_ सर्वेतस_ र i 
_ ааа a | प्रभवा नास ae | . 
Ha eae | स्वयसिच्छाञि «Вад | 
_ सनासनुतर्‌, सवंदाथ | सनातनः: | सनुतः Gears प्रयतेरन्‌ | чае 
Oo S सेवन्लान_। чале बुद्धि वहुयति विद्वान) | 
сан | अतीते भवति स्म विद्यादयों देवदत्त; || 
gg, ARUANA | sg काव्य पठसि саа |i i 
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११"८ 2 
sawa ॥ २.१ 
3 © 
го आव्ययानि अथाः उदाहरणानि 
А а i 
К чая ° ейт Hiei संघ्यामुपासीरल ॥ 
жатуына |प्र्वेस्निन्काले wy: wer a: Vou: | waar UAT || 
४ ww सूपत्‌ | सहाय vu, Wey गच्छन्ति भृत्याः || 
\ wa सकला | атпа | а аве [| 
` सत्‌ आदरे RSS | eg | чеченай || 
ә wear झंलकितब- | (чаа ) सहसा sensi सदा (बलारकारे) 
लातकारयो;। सहसा faewite न क्रियास्‌ || आ. 
^ wm | दूढप्रशंसयो:| (Fs) чеччи: (पशंसोयास्‌) чалат: || 
© 
DER ya giaa) (59) इन्त लाभो ageng: ( बिषदे ) gra 
ऽनुकस्पावा-| नष्ठ suu (अचुकस्पायास्‌) हन्त दीनो रक्षित- 
. क्यारस्भे | еч; (वाक्यारम्भे) ara ते कथयिष्पासि || 
¥ अवधारण- | (अवघारणे) अयभिद्‌ ह करिष्यति (ARAR) 
शरिनिग्रह्ा- अरां हेद करोत (पादपूरणे) а हऽच्यापयलि 
duty | xe || ; ; 
iri हेल्वपदेशा- | (हेत्वपदेशे) इदं हि करिष्यति (aqua) कथं हि 
उनुरष्टाउसू- | करिष्यति ( असूयायास्‌ ) कथं हि व्याकरिष्यति 
याउवचारण-| (अवधारणे) इद्‌ हि कत्तव्यस (पादपूरणे) eng हि 
पाद्पूरणबि- यास्यामि वरंपुरं तब (विश्सये) बलं हि NET- 
स्सयेषु ससीदयतां नराः Il Е 
EY {йаша | (а) दुःखनिदानोन्तनेन BATT g पुरातनेत | 
pe nau (परिप्रश्न) हूं Jaqa त्वया कि 'किसघीतस्‌_ di 
ачазй....| fasse ur कुतः зая di ü 
सस्बोधने....। हे аач | है अध्यापक पाठय ll д 
тав... | UW, सखायं, समागच्छत्‌ || E 
सेदृहास्ययोः| हाहा पुत्रो Tat मे | हाहा तब का वात्तो ॥ = 
हो Rta बहुरुतस्‌॥ . (2 S 


{акаа ,,., 
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से, सेन्‌, असे, чая, कसे, कसेन्‌, эгей, अध्यैन्‌ , mud, veda, शच्यै, f 
š 3 i 


Seq तवै, तवेङ्‌, के, इष्यै, m तवै, केव्‌, केन्य, गन्‌, एश, क्तो, AIST, कुल्‌, | f 
GAS, SYS, तुसुन्‌, तसिल, त्रल्‌ ,ह, दा, हिल्‌, gai, ratty, wig UY, था, c | 
अस्ताति, अतसुच्‌, आति, एनप्‌, भाच, आहि, असि, чт, रुत्वसुच, सच, शर, 0 
ध्यमुज, धमुञ्‌, आस, ag, तसि, बलि, ना, नञ्‌ ‚чї, साति, ят, та ॥ / 
अव्ययानि | अर्थाः | उदाहरणानि E 


of «> 
Gay ळन्दसि eu ura: ( ATR ateq ) ॥ 
| तावाभेषे «атат (чаї रथान्‌ यनयित а) 
| жей чата Tay ( (анч) ॥ 
प्रेषे AAT |) И » 
श्रिये |! m 
कस्म LAITY || " 


इन्द्रार्शीआहुवच्ये ॥ 
सह सादूयच्ये | 


RIE я सेच्छितवै aana ॥ p 
दुशभे सासि सूतवे || | 
GEER ma? 

na देवेस्यः mura || : 

anaita Meg ( रोहणाय ) safe है 
( अव्ययनाय ) || | 


EU fagra Hq (xem) जि & A 
«m (таза 
satya- | परिधातवै ( Retest )u (5и 


नावगाहे ( mantai 3 ü = cu 
эче; ( शुध्रूषितव्यः ) 
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अव्ययार्थः ॥ ` २३ 
еец гі | खथाः उदाहरणानि 
ë = : eo 
сач, qn छ- वें gta: ( कत्तव्यम्‌ ) || 
न्द्सि 
एश्‌ | Wawa ( नगवरूयातव्यस्‌ ) ॥ 
т प्रतिबेचाथे- अलं खलु वा कूत्वा | पठित्वा पाठयेत्‌ | अपसि- 
अलं EAT त्ययाचते |! 
गे | समान 
RUBIN 
а%Ф © = 
á ater? ат 
तोझुन्‌ анс शब्दे | हैश्वरोऽभिचरितोः | अभिचरितु ससथे इत्यथे 
i उपपदेतुनथे आसंस्थालेबद्या सीद्श्लि ॥ 
भावलक्षशे 
स्याद्न्यि |. 
ateeata 
Эң мау. За RFE: | беба eat इत्यथे 
чч? тає. FETE чт: (Зее: ) 
аа адат. | पुराजत्त स्य эпас आालदितुसित्यथे 
яч पतृ- 
दोस्तुसर्थवा 
छन्दसि 
णमुल анаа अशिवेदेवा विभाजं ARTE (rR: ) 
35 दे सनानकस- TAT а वेदवचोऽचीते | स्सत्वा स्सत्वेत्यथ: ॥ 
कयोः.प॒व का 
B छे वा чая 
| y css शक्युपपदे | YT MIRT | अपलोध्तुमिल्य थे: | 
| R E. छन्दसि . š 
| | чуя катӣтаї AE AR | Nata: d 
EU. fanang- 
a A чч? 
= абе पञ्चम्यन्ताल्‌/ कस्सात्‌ काऽयां केष्य इति фе: | qasata wat 


| жата чазч इति чая इत्यादि l! 
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२४ 
अव्ययानि| अर्था! उदाहरणानि 
L 
[ 
а=, सप्तम्यन्तात्‌| सर्वेस्सिनिति чая ॥ | 
چ‎ жан: fem अस्सित्ननयोरेष्वबिति, vg фат еә करतो! | 
| at सस्तम्य- | कुत्रचिद्स्य सा दूरे gos WU wast: || | 
न्ताढ्दे | 
3 x < ले, ag r 
ат सर्वादिभ्यः | सर्वस्सिन्‌ काले, ART | कस्सिन्‌ काले, "RT | 
काले याहिसिन्‌ काले, यदा | तस्सिन्काले, तदा || 
es =18 एतस्मिन्‌ काले, एतहि | कस्मिन्काले काहि | त- 
| स्मिन्काले तहि | यस्मिन्काले यहि || AM 
थुना хаата अस्सिनूकाले, अधुना и 
काले | 3 
qa ढृदुतच्छब्दा- अश्मिन्‌ काले, इदानोस्‌। तब्सिलू काले, qara |} 
| vat काले s 
थाल्‌ | प्रकारवचने | чыч, «а\хаї, vay, कारैः, सवेथा| एवसेव 
यथा, तथा इत्यादि |! А 
थमु | Vaf अनेन, orang, एभिश्च, प्रकारैः, इत्थस्‌। केन 
: काभ्यां, कैश्च ARTY, कथम्‌ || 
чї प्रकारवचने | чач प्रकारेण सबेया (किमो हेती) कथा ग्रासं न 
किमो हेतो | एच्छसि | केन हेतुना न पच्छसी त्यर्थे; || 
ङन्दूसि च 
अस्ताति सपतनीपञ्चमो| moat दिशि, पूवस्मिन देशे काछे ат чачат зе 
प्रथमान्ता- | पूर्वस्माद्‌ देशातकालाडूर पूबोदिक्‌ पूर्वा देश! ча: 
ETAT काल чїй पुरस्तात्‌ || E à 
दिग्देशकालेघु 
< अतसुच्‌ | दृक्षिणादि- | दक्षिणतो बसलि | दक्षिणत आगत; | айа { | 


ue " | aisat - | रसणोयम्‌ परतो बसति | परत भागत; | परतो 

ç: | त्यये | रभणीयम्‌। чада swa За | परस्ता- 4 

da दृसत्यवरलो5वश्तादूसतीत्यादि च | प्राग्बसलि x 
{ प्रागागतः प्राग्रमणोयमित्यादिच।। Ча 
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अव्ययाथ। || २५ 
| | 
. TAR) TAT | उदाहरणानि . 
आलि чиста | उत्तरादधराद्दक्षिणाच्च वसति, आगतो, रसणीयं, 
क्षिणाद्र्ता-। चेत्यादि ॥ 
equ 
एनप = उत्तरेणाउवरेण, айя, बसतीत्यादि ॥ 
न्तादुत्तणदि 
स्थोडस्तास्थ- 
TSF | 
आच्‌, सप्तसीप्रथमा दुक्षिणा, ачта इत्यादि il 
FATA 
शब्दाद्रूता-| 
त्यर्थे | 
अहि sreqreuw | दक्षिणाहि, बसन्ति, दूरे чеши || 
दृक्षिणादूरे 
असि ustfgea | पुरोऽधोऽवञ्च, बसतीट्यादि || 
उस्तात्यर्थं 
vit атат.) एकविध इत्येकधा, एवं द्विथा, बहुधा, Gen 
विचाले बा | agg? इत्यादि ॥ 
संख्यातः 
чая. उष्तचाप्रत्य | ROE 
manaa 
| रस्यासेकश- 
sza: 
aga, frit) Fay, УЧ | 
प्रत्ययादेश! : 
qaa द्वित्रिभ्यांचा| FT, FAT |1 
A प्रत्ययादेशो 
ат 
erage | क्रियाभ्या-  पन्चकृत्वो5धोतो5नुबाक!। чучате कत्वेत्यथे;। 
таңа, ETT इत्यादि | Menem 


1 n 


sed, % 
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